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aa NAUENA fedem 
तारानाधंडिजस्थेद्मागीराशियर: सरम्‌ deu 
৮588 
वढ्ने वचनाधिंपालिका বলং तेःग्रसराल कालिका 1२0 
'चित्तसज्ञान ang dad নান্তহনদহন্ৰান্মঘাল तत्‌| ` ` | 
. येन सर्वमिदमाततं ततं पालितं तदतु सदतं mara - 


: योगमारगनिहितेन चेतसा asana aaraa o 
“বন लव्वपरुषाय सार्थ कं सार्थकं जननमस्तु भूप ! ते.॥४॥ ` ` | 


Caña] fer ques Mase महाराजाधिराज 


RUMBA. Seq WT शाशिः wre: एरःसरो यन्न 
MER নিনতন aang ARA 
"कभत | कमंडालयां पक्षजवासिनी कलबा लत्झीः ते तवः — 


Sud we निरन्तरम्‌ SET dugal स्थिरेत्यथ: सदो बसतात ` LE 
विरासत, वया बचताधिपाछिका वागदेवों ते বক্র cana 


(o হিলি qna |. काचिका य ते. SU WWE GAN RO 


Cad না: Seq. भवत ॥২৪ 


२ शाजप्रशस्ति: । 


सवीजा gafa: क्रममगुगता वीजरडिता 

परे सक्छे सस्यग्‌ छयमुपगता AUNAR | 

वयाणां तापानामतिशयचचसूलचयकरी 

प्रगाढ तें'भूयात्‌ प्रकतिपुश्षव्यक्तिजननी a ` 
सम्पज्नातसमाधिधूतनिरये चित्ते magras- | 
TAMASAHA नरपते ! श्रूयात्‌ विवेक्ोद्यः 1 
अत्यन्तः पुरुषार्थ लाभ इष्ठ ते भूयाच्च भूमी पते ! 
येमायाम्तभवेन तेन न भवे Yala पुन: TAT: 1६९ 


हे सूप | নন ayaa ते तय war. fusa: पुरुघाधाँबो 


भर्मार्धसानोचलच्चयानां साथ: WE: याचन्‌ SUIS wr 


साधक THY जननस्‌ AG wag | CAER | रात परवरः 
खणेरचो द्वतेति AUT ॥४॥ 
सवोजात |. ঘধীলা वीजेन तत्त्वावधानेन सिता au 


aafaa यावत्‌ क्रस : सातत्यलू অন্তমনা vaanfuíváfa, 


ara 'योजरङ्िता anuriya, ara यावत्‌ ye 
तत्वे परसात्मनि सम्यक्‌ लय aaa SUNAT সামা Ug 
शमनो aaa: लयायास्‌ थ्याध्या लिक्षा थिट्टैविद्या- 
Mia तापानाम्‌ aala gud करोतोति ama 


प्रकतिएर्षयोः व्यक्विविभेटः quí লনলী बोधनो ते दव grates 
saeia: mgg wma भूयात्‌ | जिखरिणोष्त', रपेरट्रोस्कित्रा 


auaquara: शिखरिण्योति aqua (140 
` संप््ञातसिति | हे नरपते | सब्यन्‌ aa ज्ञातेन agir- 
तेनेति यावत्‌ सबाधिना योगेब wa: face: निरव: gad 


८ au तथाभते चित्त तर्वात शेषः क्रसाद्‌ Ualamaw ag- 
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चित्तप्रसादनकरी 'परिकमेरूपा 
জ্দীনিজ্মনী मधुमती च तथा विशोका । 
अानन्द्या च सहिता सततं चकास्तु 
. सूपालवय्य | सततं तव चित्तहत्तिः pou 
| त्री era दुःखितेषु करुणोपेचा च पापात्मसु 
१ efe: सा weder 3919 Ra सोख्यान्वितेष्वसु d i 
) एतासां परिशदभाववशतः «p व्यान्वितं मानसं 
सर्वानधनिवचह णाय नुप ! ते शान्ति waren ४८॥ 


aa! UR 


ative उद्यंः भूयात्‌ । हे भूमिपते! ww afaa लोको ন মহ 
daa: aya पुरुषार्यांनां धमांहोनां डाभः wary येन armada 
द्यनवरतल्ातेन নন पुरुषाथलामेन ন तव भवे Part पुनः TAT: 
एनजन्य म भूयात्‌ न भवतु | ug लविक्रोडित उत्तम । «uiu 
অঃ sat सततंगाः wig लविक्रोडितर्निति aqua pay 
\ faafa | Y भूपालवय्ये | राजाधिराज! तव faasa: 
+ amefa: सततं चित्तप्रसाटनकरो लोळानां सलनोरझनी परिळमे- 
wur yaaa ज्योतिशतो' safest सघुनतो साघुय्द- 
agar तघा विशोका योकरहिता wary आनन्ट्या उन्तोष्ण 


लिता च सतो चकास्तु face | वसन्वतिलक उत्त, Da qaa- 
faus awe जगौ ग इति aguurq 109 

ঘলীরি | हे भूप ! ते तव सा प्रश्चिद्धा साध" नेत्रो, gifs 
SUIT, ঘানান্সন্ত aay उप्रेत्ता, सो ख्या न्विते घ uius इदिता 
SSA GRA ufq: a भवतु । Faqs एतासां AmI- 


Wat परिशुद्माववशतः विशुद्दाभिप्रायत्वन g alag seg 
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3 रानप्रशरस्तिः ৷ 


,_योगोक्षलच्षणयमाद्मिरृटसंख्य- ` 
योसाबुशोलनमनुक्षणमातनुः त्वम्‌ । 
तुष्टी: wer नवकिधा ভূন! qua 
¡aq योगजनितास्तव सिडयोऽष्टी wen, 
o छेंथनग्मपरिहीण Eu | 
वासनारडित एषः quati 
करू पाकप रिसुत्त HER: 
oiu Rafa प्रिहितः सदास्तु ते ॥१०॥ 
elem विषयेषु खन्ततमनुस्य तं fastatat 
Qi हन्तिनिरोधलचणसघो चित्तस्य भूपा 


“Qu faatura অহা शान्ति उन्तरेषस्‌ weg WING. | थादू छल 


femlfed उत्तम.॥८॥ 


योगेति । mw ` लम्‌ sede: ría: योगः ate 


` 


अज्ञणो रेक्य चिन्तनं तस्मिन va Sad aub तथोक्ताः d amiga: 
aw: व्राझे gadam আদা adtal: तः quu सतत 'योगाः' 


¿Mur आतच करू) Bay त्व. बटा नवावि्ाः We 
निरूपिता इति भावः নলা: ENING TNS, तथा Te योग 


जनिता err साक्षिता यष्ट; ES: afua sfiga entm: 


ग्राकास्द सिमा तथा | ईगत्कक rag दया waag fam- 


- क़्ळच्तराः TOR TUG amaaa ra || 
2o Rufe छे भूपते! क्लो)न agan "पर्‌ो यः Wb Yi 


अजक त्यर्थः. ASATTTE TS. APKC Sa: SAG, wid ufc- 


wm: father: aña: uu; ac ते तक SAT कटा प्रयतः 


afafae: gg | iyasa 11০1] oo 


-sanam हे OS GS 
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'रानप्रशस्तिंः। . হি 


येन स्यात्‌ परनिद्न নিন च पुनजन्मादिक भूपते ! 
जायेतापि भवाणंवे न च गतिः संसारमुलचयात्‌ 1११॥ 
शान्तो दान्त न्द्रियः सन्रपरतिस हितो दूं:खसोख्य सहिष्णु- 
विश्वासी यास्त्रवाक्ये गुदवचसि तथा, सदया संयुतञ्च । 
आात्मन्येवा्वीक्तानियतनिरतिशत्‌ सर्वयोगाझ्युक्ती 
WAT भूपाल | भूयो भवभवनसमुच्छ द्वो धो द्याम्‌ ॥१२॥ 
अपाततो जातवेद्वेदाङ्कार्थोऽप कल्मष 
नित्यनेमित्ति्ञप्रावचित्तोपास्तिपरोऽसि यत्‌ ॥१२३॥ 


varg! sq agaia agfa संखग्नासिति यादत्‌ arat 
: ৬ if ET 
साळ्प्यस्‌ amincuefafata यावत्‌ fasta लक्का चव तत्त्याग 


नन्वरनित्यथः टत्िनिरोपनचणं योगसं उपायम saints wae | 


देन परा faga: परमउत्तोष: स्यात्‌, तथा संसार mala ` 


pe y 2 
i ্তনজন্মারিজ ন च, matussíg नतिः न € জানন d WE बा 


Ni विक्रीङ्ित zaa timi १ 

je দান इति | স্ব nya! A सवः- पुनः भडमवनस्य THIT- 

i जन्मनः ससुच्छेटे वो बाधः तत्व Seay शान्तः, ভালা Tes 
"जितेन्द्रियः da उपरतियादितः fatiagiga: gaia नाश्व्णु 

| gegep a vana विश्वादो तया गुरूचां বলাৰ Hga 

i "संयुत ध्याक्तन्य व. ERZ एव या .व्यात्मनः परमात्मनः Tar 
| [ar -साच्छातृकारः तया (saa पिरातभ्टत्‌ सन्गोधधान्‌ $us que: e 


Ar 2^ Ss 
यमनियमारिमिरटभिः AB: भुवाः भव | खग्चराट है, «DW यानां ` 
aaa লিন্তলিত্রমৈশ্রুজা खन्धरा mía aafaia agaaa ॥१२७ 2 


SGA दत! আনু ud: BH च्यापातत wp कात 


विदितः arat सापादोनां ˆ dz WAT Caaan व्यथः 


LORS E 2 |) ~ = $ 
तातृएक এল gun तद नित्यानि "DU হাল শাল 
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निंत्यानित्वविवेकिता बव सदा ma च divest 


वेराग्यं विषये तवास्ति सततं यान्याडि पदक तथा । 


' तैन ब्रह्मविचारणे बरपते.! aap ऽघिकारी भवान 
- तस्मात्‌ सज,रुसवनेन सततं तत्रेव यंत्र क्रियाः 1१४) 
ELTE | 
बेढायोनुभवेन यज्ञबिधिना दानेस्तप स्यया 
प्रावथित्तविधानती. दिविदिषा जातेति.मव्ये. qa 
IA ब्रह्मविदारणाव uau वित्तादिमुक्षेपरण: | 


भूयात्‌ ते a aaa ॥१४॥ 


कामि fatanaaig उप्ण्यिलानि यानि प्रायचि्तानि qaaa- 


ata AUTE SUITE उंमाउनाछ.. SETA: ur aqe 


HX; थतः REA fam: afa | STE agag gm 


fafa जे. नरपते ! as ` नित्लाजित्यविवेकिता নিন৷ 


মহাজন: GRA जगतः farfsar  विशिष्टज्ञाबं पदा wad 


WG तोबरा SAWS! |e Aaa us sut aa 
“gag বিজ agga भोण्ययस्तुनीत्वर्थः au day qa. 
O MEE UI “घखोति शेप; । Ra: 
Sasi vag EU सन्यः. 
Waid सवां eut quas ufegzbar ततव dug Aa. 
cus অল faar ae) Carp बविक्रोड़ितं sag Dreh 


बेश्या लुमवमेवि | .हे म्टप | mu TAY Guia qrqa 


चज्ञविधिना 'यज्ञादुछानेन ভান: qua चान्द्रावंधादोना RAAE. 
guías प्रायश्चित्तातां पापशनतकलेप्या विधानत विधानेन fafa- 
বিছা; जानेका जाता. इति. अन्यो, य्या विविदिषाया: gare: 


A emt mar UHWI छ हा. উন aurea di 
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दाजप्रणॉस्तिः 1: a 


7o “यया NSUT सम्यक्‌ Wedau चैतन्धममर्ल 

ger waa’ तिमिरनिकरेणाहतमिव । ` 

' जहि ल विधेपाहयपरमप्त्या पुनरसुः T 

ada चेतन्य' हृट्यंसदने संस्फ रत तत्‌ ॥१६॥ 
` रोषानशेप्रानपद्धाव सम्यगबोधेन जोवन्रपि qa एंव । 
RATANA परस्तादिटेहकवल्यमवाप्रदिःत्वम 1१७५ e 
| aaa विद्त्तत्रिष्यात्ञानस्व दोषादिविवर्जितस्यः।. 


ugfrsreuwrr অগন্তান্তগ্রীন্তলাত' यतचे asiq aña, am तेः 


3 
| sa a TIPS ^ वेदार्धाहशीबनेन जनिवा aqiasiurqata: 
এ | ; gaa परचालानः gafa gagat HAT | TE afam- 
fea sug Np : 
gafa i. वया amar घ्पविद्ययेयि arq सब्यक्‌ Bud smi 
afe gag qne yee Seay suu fuíetu 
A santa awe agafar zd g&csiafufa माय: 
A ga: किन्छु ল' विछेपाह्या finos cmcadicafe या वत्‌ 
| था पश्या xf: .तक््वज्ञानसिति यावत्‌. तया অল afeq আনি... 


aña “SER नाथय, aa: ARAS सनामन्तर aq say 
पि प्रव. gasea gatat dus vd greleaig । Mane 
Ewy pta 


ছাম্যানান। aama TANIA दोफन्‌ GUI तल्ला Tay 


MARE Vas e ufu aa: diu হয Big गक एव | त्वं 
RAE पूवलतस्य SGU: शुभाशुमरूपद्धा चयव; चयात्‌- परस्तावृ 
A E O लत Nay efe 
। cane) उपलाधिध्सस BO _ ` 
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7 Uk 7 erro ১. 
| 


à 


— 


5 : राजप्रशस्ति: | 


अजन्मनस्ते कमशोऽप्रहत्तेरात्यन्तिकी दुःखानब्वत्तिरास्ताम्‌॥ १८ 

तास खान्त' निथान्ते तव वसतुतरां सवलोकेकसाची 

भयालयाशसमूया रिपकुलनिवहं सर्वधानेकधामन | | 

WASA हरा शिस्तव विलयमितो युद्ययावासु सूयाट्‌ 

अपे भूपेऽनुरूपेभवतु च नितरां तऽनुकम्प्रा WES ॥१९॥ 
सवप्रत्ययसङ्गता निगदिता सत्साधनेरन्विता 


aaa विभक्तिवचनेनित्यं समुड्चासिनी } 
स्फोटात्मा प्रकतिस्वद्ीयहदथे faa জবীজন্মনাঁ ` 
नित्या ब्रह्ममयी विवत्तजगतामर्थाव्मनामांखय: ।२०॥ | 


; | 
ज्ञानस्‌ অনি বি. यावत्‌ यख auaa ভীদাকিনিবজিলজ্তর 4 


SWE: वोतरागल्य Bata MAT: ध्यजन्यन पुनलन्मराच्तसण्य 


ते तव mama gaela: Sat भवतु | Suatíazaa ॥१८॥ 


शान्त इति} यवखोळानास्‌ एकः afadia: wel परमात्मा 
XN शान्त qa Bata नशान्त V, পিয়াজ ग्टडशान्तयो- 
गरत्यमर: {| वसतुतरा संतत वर्चात्वत्यथः | हे सवधानेकधासन्‌ ! 
सवेतेजसास्‌ .एकनिखय | सयोभय: पुनः एन रिपएकबनव A 
যন Sigue SIT: पराजयस्व | तव युद्धयात्राहु प्रत्य हव्य TA? 


Teqaqgerat राशि: विनयनित: नाश লন: भयात्‌ | aged 
तवाज्ञानुसारित्योति भावः মস aq राजानि राजान ते तव सदा 
रव AGAR [नतरालू BAY Wag च, AAETH HIEN 
aja सर्वेषां प्रत्ययेन ज्ञानेन  विश्वासनेत्यथः wd: mad: 
Rad: সন্তান प्रयुज्यलान: तव्याट्सिञ्च yarn संयुता af 
साधनः SITU: ¡ara ব্ৰুনান্তুৰীধিননিচাতনমনাংস্ব- ष्य न्विता 
E faga gaa aiaga स्वभावन च पच्चे लिङ्गोन RRA 


alaga श्रव्ययत्वनिबधनेनेति यावत्‌ युता विभक्तिवचनः विभागः 
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राजप्रशस्ति: c : e 


प्रजा: NAATA ! पितेव पाया घोशादफायाव्जगंटेकमान्य ! । 
सम्रस्तविज्ञानविवर्धनाथ लोकानथेषानिष, शिंचय लम्‌ ॥২ 
vda fad रसतां निरन्तरं garantia निवत्ततां तव। ` 


WHY कल्याण करी Beat घन्तिख्वटीया सततं विराजताम्‌२२ 
साधुय्थादिगुणजप्ां सुवचसां ated eet 
Jap ANAA कलयके wem रखाखाट्नम्‌ l 


aga: fas  सुफ्तिङ्खचप्याथिः: वचनेरेकत्वा दिमि क्ष 
faa aaa’ dean waa ˆ दिव्योतिनौ सम्‌ टि प्रकायते 
"ed: वेन स स्फोटः ito शब्दः 
wat यस्याः adat नित्या agad विवत्ताजनतां aag- 
nuga malag auqquiuty ATAT: নিমতিনা ang- 
auaa giant nafa: सत्त्करजस्तनोगुणसयो Sui fm 
dagas नित्य सतत ado arat इनः पुनरतिशयेन प्रदायवास |. 
xigefamWgd ভন 0২০৪. | 
war fa |; উ मजाफाब p जगतास्‌ एकंसान्यः ! त्व' पितेक 
चोरात्‌. amag AME: प्रजा: पाया! Ca, Xy जगति यनस्तः- 
विजद्यानविवद्ध नार्थय्‌ «lug wig बोकान्‌ faq} उपजातिः 
EWA i 
wafaa । तव few निरन्तर wae रसतं रतं भवतु) कुछ 0 
BAU एत्तरायरण्याङ् निवत्त वां faza भवत, त्वराया a me L4 
sarad  शुभकरो fes Feat सनोमध्य सतत विरालतास | 
aduerfus st, sia वंथस्थविल जतो जराविति WaT 1২২1. 
ayaki | त्व. mai qua faa zT- 
EC rg ॥ aa www | चिक्तद्वोभावमयों সাত 
mua ga ভুরি | 'ाट्पिटेन ISCHIA AE | EU 
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क 


२० ` aa 


weiter विनावमेकनिपुणः प्राज्ञोऽसि तेनास छू 
कोत्ति स्य॒ तगुणाद्विणनविधौ जात॑स्तवोत्क ব্তিন; 0230 
थावर्व्यस्यः ললিলি धावति पर्र तावदि तेनोदयते | 
निःसीम भवतो Gu ve प्रान्त कथं দান याम्‌ । 
aag TU मस अतिगतास्तावन्त एवोदिता! 
. चन्तव्यं चितिपालं | चापलमिढ्‌ साढ; चमवोचिता 1280 


ES विशेषे: | exu cud | रमव्छाक्रित्वनापस्य घर्षा 
Mate gary qu আক Vta ware इति ते fanfa | 
‘জ্বলা -युक्गोनां रोत्यांट्मिः eae mar ভুনি amatat, रीतयश्च 

डप्णंनोका:.| qu, SUE रोतिरङ्गसस्याविश्येष्वत्‌ | eu 

wal रसाटोनां सा एन स्वाज्ञत॒विचिति | सवाँ भिरजक्नु तिभिरक्तु- B 

হাঘীদলাকিলিঃ| SSWICWWNS S तेनेव). - शब्दा थयो रस्य रा ये 

" चमा; ` যীলানিয়াত্ৰিনঃ रसाटोहुपकुवन्तो5 बहु रास्ते $क्कटाटि- 

ait | teat शोभन्ते aff वाम वान ৮৮717510515 012 
ofaa यावत que STAR कलयसे करोधिःकन' A 
“'थावतू, da: gat maag. SI A 

| Stadia: fag: दक्ष: प्राज्ञ किगिष्प्चावानु আবি, da Ran `` 
| ¿AN AR यशोभिः स्ताः Saat: ये quiza gar- 


Sen 


दाक्षिण्यादय: Ant adat Aw Tap. उत्‌ क शिठितः Ses 3; 
Qs: जात: stay aaa Taz 0২২] 


“य्य 


j यावंदिति | aa ufa बह्ि: यावदूं: {विधावति অনিল च्छति 
| ধৰ पर केवलं মানি নাইন sad. वक्त' qa इवि यावत्‌ i 
| - mer निःसोसे सोमारहिते aa, ক UA UA “कछ: 


ta 


পান্থ पार: aaa पार UG mafaa: 
EGO বাইন যয गुणा: स्वरोयाः पवि शेष: ` 


ष्ट चछ BRA: A तावन्तः হম. 'ठदिवा; TAL, 
CG-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U 


Fe Se Ta as TE TERES হা 
= 


राजप्रशस्तिः। o 


बहने विधालुः करुणा ay धयाचराणीह समृत्ससज | 


ada द्यस्य भाव: प्रकाशतःव्यस्य विब्रोधनाप्रम्‌२५ 


= i ७ =>» A : 
ad magai न परथा वेद्य परेव्य জযন্‌ ` ` 


aieiaa afu fan लोकोपकाराय यत्‌|: ` 


Jaa व्यवहारिणो वग्ममहो qu सव নযা `: 
' 'बर्णाद्यस्वमतथ वणतुलया राजन ! पुरो वण्यसे 1240 


बण्यातू हे चितिप्राख | इटं चापल maga দলনি du: qa 


den त्वयेति de, ofeagagia very ate रिति gei 


pM 2 fa e f a E m 
WYadigu অনিত্য sga: wat उतेव |. aaa a विशेष> 


ঘদখীনভৃদীওঘঁনহন্যাঘ: | aga दर्पणे। SII दा faii 


विशेषस्तेन वा यरि | slag कारणेनेट SIA च gau dy 


.  साधस्येणवरेयाधोन्तरन्यासीश्टधा तद प्रति | wre यविक्रोिवं 
~ eag 0২৪৪ TES 

“et इति | विधातः dug करणा WU YT WI 5 
AG] OTUT परुंणया xy संसार Saa aaig पद्माशत- 


fafa यावत्‌ ` सञ्चत्‌सवंज weng विधातेति शेष:। cuui 


ca तु .समये ब्दान्तिः संकायते. नखास्‌ | wraruíw ` 


gefa দলাভ্ক্তান্যলঃ पुरेत | 23: व्यच्वरेग्य gag gag: 
wa: aag নিলীঘনার্ঘ विशिष्टज्ञानाध॑ সন্ধাখন | suaria- 
BUA ॥२५॥ : E 
।“भावसिति । ` यस्य॒ ATAR: avd qua ucur ada 
प्रकारेण ন वेद्य' न विज्ञेयं आवम्‌ afna परेः ae: व्यञ्चः 


' Wü अक्टयन्‌ MN ` उप्रकारगय susie एव sats} एव 
महो लिः ६ विधिना. fawrar कत इतिःयत्‌ o तेनेव ayfa 
RIAS RU ` च्याचारवन्वः- faz 
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০০ 


RR सजप्रश स्तिः 1 


भरारात्यके दुःखमितीड लोके 'वष्णुयथाकारपदाभिषेयः। 
MAA दुःखग्रहणात्‌ त्वमेव राजं स्तथाक्ारपदेन ITT; ॥१८॥ 


-R सुख छ कुछूते प्रजाप[तस्त न तस्य ARAT क्षकारता | 


सवलाकसरुखकारता IARAA कळारता सता ॥२९॥ 


SYF wy awe आझण च लि यवश्दम्मू ट्रात হজ सध्य थ्याव्यः 


EW: अष्ट इत्यः हे राजन्‌ | way aq कारण्यातू qugesr 
Da E ses 
MIG खविक्रोडित उत्तन MEA 

बण्यंन्तो इति | येः विषया: पदार्थाः aus dq 
बोध्यन्तो <a चावतू ते लोके aut: अच्षराप्णोति tfar ভঘিনাঃ 
तपु. 3*9 ज्ञातेषु WISIN वर्वावप्यक्ञानसञ्चाराव्‌ saaga 
विचक्षणता पाण्डित्यमिति यावत जायते इति dul qu 
ARTT. इत्यमरः । AJE Vay ७२३४ Y 

व्यारात्वकर्सिति। Ga guna gay arfa aga इति 
इहु खोके विष्ण: यथा MSITU URA: ay: अकार धन्द्र न 
विष्णु रुक्ष “ee: तथा ay Aaga geasag एव निचये 
mara? काव्य दर्शने डि ust gig भवतोति भावः aUa वाच्यः 
प्रतिपाद्यः | AAA, स्था्िन्द्रवच्चा याट्‌ atam ग इतिं 
तन्नन्नद्यात्‌ ॥२८॥ E 

afafa | प्रजापति: कं we get नयति fe तेन हेवा 
नस्य प्रजापतेः aqu: ककारता. कशन्टामिधेयता fafear खोके- 
Tía शेष: कः agi इति उच्यते xfa यावत्‌ aa: aña 
asai लोकान! gara दुखटायिलस्‌ অ্বল্লীলি शेषः ea: 
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বাজদক্ব্তি: | १३ 


gasa वणीदिरनाद्यवर्णा . 
वर्मोत्तमचादिमवगरूप: | 
ततोहि लोके मनुजेन्ट्र | चित्र 
सरवे विरोधास्ववि ATTATAT: ॥९०॥ 
qa? येन संमस्तलोकस्तनंव लाक प्रणवोऽसि रा | 


A 


অনধভ্রজাললবলজ্দব্জান্‌ GAT सूत्तिशवतचका स्ति 132 


ama वा गणात तव कङारता BRITA 


^l 
4 
N 
ES 
E 
al 
Es 
~ 
এ 
al 
A 
4 
al 
~ 
pi 
= 
ES 
A 
1 


ada asa इति यावत्‌। इन्द्रवच्चाइत्तल lell 

यत ছুনি | हे agag | SIA | वतः RINT त्वं वणा टि: 
auii mq wufasiurmrurq আহি: चोडः इत्ययः व्यय- 
3 waizjau: লন্ত Aiea: Au cad: वर्गेषु ER 
qup उत्तन: Wal are amg quí वा WU: enfessst- 
उप: aed আঁ xd: gu: arg यस्य॒ तयाभूतः afa 
da: कारचणात्‌ लोके सवे विरोधाः त्वाय নাগ विलयल्‌ व्याप्ताः 
गताः | यदा त्वं auferas व्नाव्यवय sia anaa: चाटिच- 
aeu इति ভুলালব্িবীঘী$দি-নাব্তি ततः कघस्‌ saaat 
वरोध: qaia भावः ana नेवरदित शेप: । उप- 
sufazws 8২০] 

qual इति| वेन Ram नमस्ते: WH: nae cu 
ws राजन | Rag बोके जनांत प्रणवः MIA: AMENA 
दधि । स्वतः wahamia agaaa ads लिवेदोव 
अत्ति; वक्तास्ति शोगंते यथा ह्लिउद्‌ भनाथञ्ञानप्रातपाट्कतया 
mus तथा तव qd wi wi लववत्परतवा शोभते इति यावत्‌ | 


t उप्रजातिश्त्तरू 1ইহ] 
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SY 
yA 


8 | राजप्रशस्तिः । 


शासनात्‌ सवल्ोकानां maras squad ?। 
सर्वस्थितर्धारणाच्व धर्म इत्यभिधी यसे ॥३२॥ 
सवलोके राजसान: प्रकतीयापि HAA । 
सङ्गताथ राजशब्द' बिभ्रत्‌ लोकेष RA ॥२१॥ 
TUM सोमे तव समुदिते भूमिबलये 
নলান্রন্ত स्थानं क्षापर्टांप यदा नाप ud | 
वरा বাম বাজ वियति छतलच्य' गतमद- 
स्तमोरूपेणेव खितमिति सुधा ज्योतिष कथा [₹ |. 
सत्कोत्तिपूर्त्तिनिवहेन घरातले ते 


वर्णान्तरापइरणात घवल sata i 


शासनाटदिति | Suna} त्वं বংন্লীজ।ন? शासनात qe 
यन्य तथाभूतः afa, বইঃ wd: aaia: धारणाद 


इति व्यसिघोयसे कथ्यसे | 


A ~ So = ৫ ^ 
सव लोक vía [| aaia चावे जगी wig नान: কাযেঘাল: 


Waal: प्रज्ञाः रञ्चयंच्च लोकेष चङ्गटाघत्‌ শুন্দ Wats | 
७ S h 

$ A EN Ny 

aq dau: प्रख्यात: আমি | ane TZAR MIN os 


भू सिवलये भमण्ड्ले AGRA afa SR ध्वान्तराशि: यटा 
amet wit न छाप न लेभे, 


पुनः 


बियत्‌ atam तमोरूप्रेणेय स्यत सिति ज्वोतिषार्‍्यां 
कघा 


सम छेन व्णांनराणां নীল্যদীন 


FaR g ন্যায় 


यश জনি | छे aà) तव यशसां are राशो सोसे चन्द्र 


तदा तनोइन्द्‌' श्वासं भाम 
उनः amaa: वियति आज्ञा MAR गवम | ag 


ज्योतिविटां 
सुधा [नव्या | 172৮7 fl 


सत्कोत्तीत | Zens ते तव उठाना बत्ति पूत्तीनां निवद्धेन 


Bary अपरणात्‌ via 


राजप्रश स्तिः | १५ 


faa यविषये qu! TWAT ॥ ३५९ 
खढीवकीच्या सितया cut | 

सर्वेषु quu निवारितेषु | 

faa त्वदीये विषये समन्तात्‌ 

सर्वेऽपि लोकाः वकिल लब्धवर्णा: ॥३६॥ 


दशेष भेट्रहिता इद सवलाका 
4j 


qu न्दुसुन्द्रसंचा तव कीत्ति पृत्यो 

ध्वस्त गुहास्थमपि uq तस एतदेत्य | 
व्योमापि agaang किल कीत्तिवन्ध 
चन्द्र ससायितमदो न विधी AAS: ॥३७1 


NE ৯ > रि £ 
भः लोहाः Wecfeurno বললালন Vigas स्थिता इति 
यावत्‌ ছিন্য Saa araa zw त्वटोयविषये agaat vía 


यावत्‌ aaae: aata बाह्य णटीनां wes নিজ गौरवलाघव ' 


बोधेनेत शेष: mga TRE नाननोबाः ततः afaaraar 


qa: Ler vera यथायथं सवता saree: क्रियते इति 


> ~ ~ ~ ^ e ৯১১১ 
त्वट्रोवेति। $ wae | ferar zaar aai আলতা qan 
swe नोललोञ्ता কি aaa AUY কুন विरोधः faat 
fr. faasis qu ভকত दिपये usa ससन्तात्‌ Sisia 
aut: agua: aaa नोळ्लोव्हिताट्य इति विरोधः wet 


awi: fiar पणिडता cau: saa प्राप्ननोबचोडिताट्‌ 


कान्तय día विरोधः चित्र fas याद्यव्यमिततू | ভদজারি- 
zaq REN 
| E इन्द्‌ वञ्च gu araga: तथासतया 


te তি praon Digitaa] SF নতি 71০7 USA 


|! 


९६ . राजप्रथ स्तिः । 


भूमण्डलाट्पहता वशसेन्दुना या 
तस्थापकारकरणाय कतोद्यमा 
तदइन्बुचन्ट्रमनघ' ग्रसतीब रोषात्‌ 
राइच्छलेन किल भूप! तमस्ततिः सा pach 
विश्‍वरूपपरिचिन्तयानिशं विश्वरूपधरतासुपेचिवान्‌ 1 
यो हि यत्र सन SURE चिरं तेन तस्य किल रूपमाप्यते॥ ३ 
RR यतसे कमलोदया 


SY धमजननात्‌ तमसो निरासात | | 


e 


तनः ध्वस्त ten एतत्‌ aa: व्योन BATA णत्यापि आग 


त्यापि तव aaua तव Stig वरू चन्द्र afaa qatig. 


বাদন यटि सां. रक्षदोति faia भाव अतो विधौ चन्द्र कलङ्कः 
न |. वसन्ततिलक Susp ॥२७॥ 

ana efa | हे um! तव यशसा इन्दू ना चन्द्रोण या 
aagi तातिः way: MAW यपद्धता टूरीक्षता, सा. ते तव 
TS AVG: थपक्ञारकरणाय छतो द्य॒सा उव्य॒सवती सतो tg- 
च्छलेन Gay fae aq यशसः बन्धु चन्द्र रोषात्‌ aq 
Tau | वसन्ततिलक ZTR ||२८॥ 

নিস্মান | त्वम्‌ अनिश निरन्तर PARIE. परमसोत्मन: परि 


चिन्तया विश्वरूपधरतां छथिवोधारकलस्‌ ईश्वरळ्पधरत्वञ्च wife 


वान प्राप्नवानु आस | ভি यतः यः जनः অল alag Muy লন 
ক Wes afsaag নন तख GU RIA खभ्यते 
प्रविदौ | इन्द्रवच्ञाइसस 1২৪] 


1 


` विश्वात्मक एति | विद्यात्मकः विञ्वछ्पोऽपि aay जगतत. 


घसेजननात्‌ धर्ससंस्थापनात्‌ ` तसः ASAE farag জল, 
छायाः GAT: उट्याथ EA অনয चेष्टसे] নজবাঁ स 
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दाजप्रशस्ति; 1 29 


भन्ःसङस्त्रनि्तवो जगतां पतिश्च 
araia नो खरकरः प्रथितः एविव्याम्‌ 1४०४ 
कलयन्‌ सकलाः कलाः सदा 


रचयन्‌ MERA RATA | 


PS 


दिजराजो$सि saga mal 

न च दढोषाकरताञ ना चतः 1४१४ 

समिनन्दततां fama रक्ताङ्गलञ्च MAA | 
agate सहोपाल | वकत ন समावत 1321 


fagan Bn ABTA cda ana anai पतिः ri 


Aaaa जन्त. TA अरञ्ञरः Eto: ama खोक्रानां 
MICE sua: oRfag: aig) वमन्तातिलर्के 
aq 5 SE EDU 

saaliin | वटा कलाः TAT: TaT: विद्या sia aa 
ळवयत्रांवशिपांच्या कयन्‌ धारयन्‌ A vai died इति कोटा: 
sap gia यावत নিসা संद anza विजस्सेण प्रकटनं 
fas miad सा चाचा खच masg dal Was 


जु TAT 
ag: अयच fau 


eta उद्दान रचयन्‌ giq डिजराजः 


aqua a lagu अध्ये राजते इति aata: wa wate, 


(us; sagua न Aman न MAT: | "wr fe 


a mat: निर ফুলি भावः, AT TAREE: TALS 


qe 
aia व्यतिरेंकालछारः | aga «Wu আাছিন্বযন্তদসন্বভ্ীঘ-২.. 


लानाख्य नतायवा । व्यतिरेक इति [set রি ux 
- ऊसोति | हे संदोपाच | লি ममे! हृथिव्या: नन्ट्नवासु' 


amena faq दधानः alfa agtalfa agiia व्याः 


CC-0. Gur Kanga University gan Coll Eon ii BA Patio USA 


qu - रामप्रस्तिः। 


Ramas नन्दयन्‌ maña: 
प्रथितवुधसमाख्यो रोहियीनन्दमय | 
नर्‌पतितिब्चकस्व राजपुन्नन मामः 
श्रतरकरयोगं aña काचित्‌ ॥४३॥ 
নিবাম্দলিলিঘ্যলন: कचान्वित- 
स्तारापतिचित थिखणिइसू षितः i 


t = ie fz n z । 
Maa স্ব.) dae E | .धारयनृ 
अक्षः शुभकरः UNS আকুতি ama कोटिल्य "war. 
कारत्वञ्च न afaa: | aruas fy Wea: বনী; amr 
SIC fa भाव: | vaqt व्यतिरेकः | Age य ससू ॥৪২॥ । 

: x ; 
ভিজনি | ল दिजवरेण' VY गणराज: गण्ग: द्विजयर* 
IE ague aufa त्यथः qu हिजवरगण राज 
चन्द्र: पितरभिति भाव: vi त्तिः নি 
Y नन्दयन्‌ অন Naaf: शान्ताशतिः 
यचे Siae इयं सोसा AVIS THU: আনা वैः जायते Ya 
इति qu: एत्रखात्ममत्ति त्वपतिपाट्नारिति 'भाव: fear ख्याता 
ES - - 
बुष flagg सनाख्या SIR नाम WE बध ছানি समाख्या. qu 
त्यो 2324 a T A - = 
तथोज्ञ: रोडियोनां WS नन्दनः गया मावपाढक ঘানি भावः 
(WW रोड्रिघासतटाख्याया MIRA: MARIAA: नरपतोना 

; . si 

হামা faam: ललाटभ T: Bu fe ] 
on j ANA इत्यर्थः daa न्यषतितनयत्व 
मच NIRE samga আম, fag चटाचिटपि y खरतरकर- 


দামীনীরি भाव: | 'व्यतिरेकालक्ार: | fate, ननसयय 


Bae mía भो गिदोकै रिति KERCA মা 


ET साबिति। त्व रां মাতা पति: Ur eee 
নিদ্বাৰিনি বাদ) AY EYY EOM ; aT; ০8 
MET x E cti 3) $ Foundation USA - 3 

WS दनि Fagin U 


kul Kangri University Harid 


4 CC-0..Guru 


Use 1... fad 
गुं नंबन्ता त्रमदत्तिशिक्षणात 
परं ন चार्बाकमतप्रवत्तक: | ४४ | 
'कविञ्च काब्यप्रखयात्‌ सदा a 
` नीव्वादशास्त्रे Y Y पारह्खा। 
ama भुवि तीग्मतेनः- 
संग्भकेता नास्ति मन! / कदाचित्‌ peur 


प्रायो feSfeafaía भावः অজ্ঞ वचाभतः पचे किया ना इत्ट्रण 
सतः सम््रानितः जिष्ण ले भः क्र इत्वरः | कच; Gut 
afaa: qm: gia: সুনি भावः wa वचन agal निजपुवण 
: 'प्यन्वित्तः। तरः astaga: না पाति caía ewig xia à 
, साव: ilu: uu तारानान्नो mal del: पतिः | faa: 
अनो चरैः गिर्खाए्ङभिः ux: waa: wag a: समन्तात्‌ पो भितः - 
aara? सञ्चर 1f fa व: ug faafafa আনবো 
far fa भावः समितः शोभितः asfegaa नेति wa: | युर 
ayq We AIG: waai Agalfcmeciat aque ` 
RE] guiar ayaga aAA] शा: 
am: agr fauga प्रवत्त नातू उपदेशाडिति च नियन्ता. 
शास्ता ws Masa, पर Tad चादादा गाय बोदसतावब জ্বিন! 
सतस्य प्रमत्त कः प्रचारक: न दासोति Wa: | wewrfafg mataat 
"dh aga तथा केवलं aran कं ০৮ 
egre: ॥88॥ NE ; 
afa fq] জর क्ाध्यप्रणयनाव्‌ काध्यरचनातव Uu काव्यख ख 
| लख प्रणयनात्‌ quresrq कविः ua शुक्रः | अटा ae 
¿C-0 ce মাহি Pra ee mae by 55५६ 
र 
शाच्यां रा wes: euf) fae mafaa ware Uup "d 


= J x 
es 


> : राजप्रशस्ति | 


प्रायाइसाभयेनेव qzi AZ चरन भवि । 
Waasia ag ANAT क्ररता न 3 1४६॥ 
छायया सूमिमायित्य चन्द्राकों নজনা ग्रसन्‌ 
राइल प्राप्तवान्‌ राजन! न APARIAT 1४९] 
वारव्य्विनाशनाय जगतासुत्पातकेतुभआान 
ATA खेचरगारूव दी यव गास्तनास वातो मत; | 


WATT: खरप्रतापस्थ पचे RAE quar নাবিল । aqa 
व्यतिरेक्ञः ॥४५॥ 
प्राणीति | ww भवि एघिव्याः afan 


~ 
5 
=] 
2 
Ro 
sy 
এ 
q 
sál 
Ee 
= 


सन्दर चरन्‌ सौस्यभावेन (sea काय्यं जस्पाद्वाजिति mag wu 
अन्द्‌ ag च्रन्‌ aaa: शनेचरः भनेः অন্ত चरतीति 
तथोक्ताः wa wisasa fag frag वन्ध जगस्य नन्ट्नातू 
armagan पच्छे RU नन्द्नाठ्‌ ARANA RA CAAT- 
दति भावः ते तव क्ररता निष्ठ रता न BAIA शषः | .शानयछः 
च्यातानि्ठ रः त्वन्तु तथा नेत व्यतरेकः ॥35॥ 

त्वं aaa टोल्या va aaa 
चम्‌ arg- 


राययात | है राजन. | 


भूमिस्‌ alía तेजसा चन्द्राको WIA पराभवन्‌ US 
प्रभाव Tid यावतू Aq 


arg, किन्तु नास्ति गोः iaca: 
e 


fama इत्यर्थः ud नास्ति गोः शिरो aa da: [er 


Sad; dq भावः तत्‌ न BATH न Weng | afela- 


BET: 89) 
as a A H A z . . E 
atifa | भवान्‌ वरियां a al व्य,ह: साञ्जत qu, ALU 
बलविन्याख qaau] da विनाशाय जगतास्‌ चउत्‌पातकेतः 
व्यसक्षलकेतः। উতলা: रेवाचासिनःः रेवयाजका: माहे 
9 fifa यायत्‌ । 
araara: नच्तलाया व 
gía यावत्‌ uw खेत्ररान्‌ | 


CC-0 GydestYenoripavereityetanifig le cuc याम S3 ES तल USA 


হু 
Lo - CN 
7v | aa Y 
mh ome 
water aer ससुदिता ara व्यस्य च 


जाने नासुरयोनिरद्व,तामदं लोकेषु तद्‌ বিস্তুনম্‌ qut" 
fagiai वारणाक्लोके गणराजत्वमागत; | 

तव नो रामवेरित्व' दाने न वारप्ास्यता ॥४८॥ 
सवान्‌ शक्तिधरः साचात्‌ सेनानील्वसुपामतः। 


सुकुमारो महीपाल | न च प्राप्तः कुमारताम्‌ 1५० 


पक्षे तमो मध्यऽत्ति न्यः faraja tarai त्वटोबवशगा: तव aT 
asta संक्रान्ती दानस्य मायख्यात्‌ त्वत्‌मकाशात ag धनानि 
qu दूति भावः, तेन हेतुना उ भोः पाता रचता पालयते - 
यावत्‌ wu पातः aaas वेशेषः सतः बायत: | ते तव ag: 
fag च fear asfewr: mn शिखा: प्रतापा इति भावः 
ag ज्वाळा: agfa: सम्यक्‌ उद्यं HIT: | इदम्‌ agt तत्‌ 
Na प्रसिद्ध ez पं वास्लात भायः न agfa: ege US! 
योनिर्यस्य y ama: URIS: gafan: न इति ala AT 
agt: afaasia तत्त्व त्वाय नास्तोति भावः pag बट 
famifec उत्तम ॥४८॥ 

विज्ञानासिति। त्व STR anfa विज्ञानां वारणातू दूरो- 
करणात्‌ गणराजत्व Aqua আমান: দামঃ nang HTW 
प्रसिडस्‌ । किन्तु तव टाने रासेण परशुरामेण वेरित्वं शत्र भावः 
नो कटाचित्‌ aquía: िळशिष्याय लामटर्न्याय ai জিলা 


कश्यपाय दृत्तवते fag पसकरोटत पुरायवात्तांहुसन्घे या । नच 


51870 


নাহয্যাত্মরা गजाननत्वस्‌ | Ced रास lá न বালালনস্ব নি == 
व्यतिरेकालङ्कारः | SUE TEMA 122 | 
निति है सोपान! नदान यक्रिषरः पभावनन्त्रोतः ` 


aruinn इति यावत्‌ 23 यक्लनासास्त्रधघारो জ্বল: चाच्छात 


i 
i 
i 


eco জননী aaa पक्षे sa aa, niang ह इत्य 
y ४ angri Un i C i igiti y: 
g iversity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


id E টিটি 
২৮ oh et eames मनि 


E “शाजप्रशस्ति: । 


विभूतिभूषितो ww! নাবালাঘন্ধনত্রয্য: | 
matae মিনা मूला न WIN: कांसवेरिताम्‌ ।५१॥ 
विदन्मातसझ सवासनिरतो वाण्या = aw Prat 

इस्त साञ्चकमण्डलुनरपते | सूत्रं च fqug गले ৷, 
IRE: 

ल॑ ब्रह्मवसुपागतोइपि जरसा नाक्राव्त TARAH ॥ए२॥ 


| 34a: দামঃ gyart: GRS BRUIT gaT: 
fag क्षारता MITA न च प्राप्न | तब बालखव्यवप्हारो नास्ति 
` विचनक्षणतापूढकमेव arsta भाव! | See बश्‍त्तल | afas 
रकालक्कार: op 
PTT । हे भप | त्व विभतिभिः WE wu wyf: 
yanai सम्मटोद्यसरः | भपित AGE: तारानाथ যর 
aaa AU etag आअभिनिवेश दूति माव: येन ama: fratar 
चक दात भाव: पक्षे. तारानाथेन, चन्द्रे य्य জল: भूषितम्‌ qu añ 
TA ag तथाभतः, गां एथियी पन्चे zung una शिव: que 
कर. खोजानासिति श्रः ya SIA: भत्वा कानवरितां লাবনী 
ছাল कोसा: विषवा; qui वेरितां अत्र तां Xd मंकाररेत्वामिति यावत्‌ 
पक्त मद्नारिएता न प्राप्त: प्रदात कासानां aga एव भवानिति 
आउ: | aye zaga | व्यतिरकालदभर: | ५१ H 
saleta | हे नरपते | त्व विदुषां नानसं हस इव afaq वासे 
lata: লভা विटुषां wary अधिछित इत्यर्थ पक्ष विदुर्षा -qrag- 
सव Se: ayaa षति यावत्‌ alaa वासे निरत SIS] 
वाण्या वाग्टेव्या कण्डो fax: कणठ बि विद्य इत्ययः पक्ष वागरेव्या 
‘Stam aue লি भाव करड निब: aitafea zag Fu 
SQW SUNG कमयछलना च Wa: गने ব্রন यज्ञोपवीत 


: बिभ्रत्‌ হুঘাল dx 
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CIARA: | 


[नित्यं qauattAdT दिजगतिलेच्मीपतिभपते | 

Sarat fedet गतिरहोी वङ्गुण्ठवासा(त्रत 
गोलोकेकविभूषणं च অব্য भक्तस्य कामप्र थ 

qe बलिदासतां म च गतो जाने तिचित KEM AR 


बोधाचरणप्रचारणरित्यय: aziq sg casae qa uds i-r 
रयन्‌ Ud aging खः ded: auyanmizid: ভালু उच्च रत्यथ 


त 
এ+ 


वछूलयनु विखारयन्‌ agdq उपागतः Watt किन्छु जरसा 


वाद्येन न क्रान्तः नाभिभूतः इति AR TA away । 
ब्रह्मः fe sumida न तर्योत aaa: | xig ufamiíod 
उत्तम ॥ us ॥ ; 
aatata Y भूपते | नित्य सतत सत्त्वेन equi. पच्छे 
guagua qaad: युक्तः, ভ্িলানাঁ mat uta: aad: 
पक्ष gia afan गरुड़ au AMI feat इत्यसर; oc 
- सतिरोमनं au तथाभूतः गरूड़वाइन डात यावत्‌, BANAT: राज- 
{qan wa कमलायाः पातिः, देवानां Teaad यागायु्ानेन प्रक्ष 


agaia भावः सतां साधूनां गतिः WD ua aia: 


| 
| 
| 


सको ama aus निःशद्वितं घास ara gafat यावत्‌ 
araa: पचे बेकुण्डाख्यस्थानस्थितः, Mata ्टथिवोस्वसानः 
arat, पक्षी ,गोबोकव्य .तटाख्यभुवनस्य Ta añada (aug 
“magna: तेपां रञ्चनाटिति भावः पक्ष गोनोकस्य wae 37: 
(arg पक्षे faata: Jaag शरणं रचिता, शरणं RETA 
दोरित्यमर: | stave: लोझानांस व्यमोषपूरकः vga सनानस | 
emu विष्ण रॉस la वर्चिदासतां वलेरझुरराजस्य दासता नच 


aaa দাম: | विष्ण ag ससानघधर्सा किन्तु स कर चढु gA 


गत: त्वन्त न লজ্ঞাদীরি भावः Aa: सत्‌ न्तिचिलम्‌ त्वाद्‌ 


E C-0 Gurt Edd (দস holier AES RSS ich us store ioh USA | 
2 De BAT 0৭২] 


२४ राजप्रस्तिः | 

WAT राजसे RS ततस्ते waren | 

SCALA समता न तु कालता qug, 

e पण्थजनेशवरथ कृपते | বুম ब सु स्तथा 

wa प्रथितः कुवेरपद्भाक्‌ नेवासि a डि तत्‌; 
पाथाव्या ভন! वाहिनोपतिदथो uaina यत 
afa न च वारुणीसधिगतो নী वा ASAT भवान्‌ ae 


Nora | त्वं ama অমত राजसे MELSC M करोणि, 
तत: कारणातू ते तव घसराजता aaa’ पिट्ठन्नति शेष: | "ug 
SWOUXTT WIG, ST RA, किन्तु कालता saat बालः du 
भाव: कालता Syira ন amfa Ñr: | व्वं यमस्य vagi- 
ववा ma त्वसचुकरापि fig quo faved कोकरंछारकत्व 
न eqidifa व्यांतरेज्ञ: | अबुष्ट ब्‌ छत्तस्‌ Lel 

Hie জনি { हे न्डपते | त्वः fux aed zetia लोकेथ्य 
রি ale: wa चोदः azTep paaa জিশ্যছ বালা SUAS 
नामित्यर्थः Esc: uus: aquaiitt aña पक्ष agen: e: 
एण्यजनेद्वर খুনি कवरपय्यांदेप्वनरः | तथा MAN: गिरः वव: 
प्रिय: ae तथोक्तः fusqsm इति यावत्‌ पन्चे traii जातो- 
ऽपि प्रचित: विख्यातः gwg aaa wem इतिः 
तथाभूवः, त्सायां fafemere शरोर वेरखुच्यते । mec कथरोर- 
स्वादिति guy | নন afa नेव অনি, तंतू fe fay GA ु 
‘gacqugatsin aaa नासोति व्यतिरेक; | हे xu | त्व onm: 
_पायक्रोडायोबः पचे magm याड्निपतिः सेनापति: षच 
adama: au faq पक्षाहिगोगः fuaa fex: Sa: अधिपतिः 
दाप भवान वार्यो gx पचे वद्यपाबिता fex টি 
नच giqua: न प्राप्त: न gunda भावः, नो वा जडानां | 
agas देशः aia wa जवानासू Wu; छामो অন্বা- 
e X ৰ ` E 
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राजप्रमस्तिः | ~ RA 


जाने शुद्दससङ्गजाधिपतितां জীন च ते गौरव 
स्वर्गवासिसलोकतां नरपते | लोकाधिपत्यं qui! 
शास्त्र षु प्रथितं asara নি sped चणात्‌ 
पौरख्येषु समादरो न च तवेन्येतडि faa महत्‌ ॥५६॥ 
fazaa यतसे सततं पुरस्तात्‌ 
तत्रस्थलोक निवडांस्ववि रागयुक्तान्‌ | 
सुक्ान्यदेशनिकरेषु वसुप्रदोऽभूः 
` पौरस्यवासिषु कथं न वसुप्रचारः ॥ ५७ ॥ 
[पति रत्य: mq चित्रम्‌ WAA भवतः aquuíicasía aqund: 
faesje नास्तोति व्यतिरेकः | ag ufamufes zag ॥५५॥ 
जाने sf] छे नरपते! a तब खुद्द मात कू जा मां uza- 
हस्तिनां पक्ष quad चतगजच्य छेणावतचेत्वय: व्याधिपतिताँ 
तथा জী ara पक्षे ad we च्याचाव्य एति भावः 
de सस्मानं खर्गे बाखिनां देवानां सलोकता समानलोक्भभागित्व 
स्त्रगवासाधिकारित्वनलिति यावत्‌ ঘন্ব खग वासना सलोकता 
araa, Yers নানা पर तयार भवनानां, aag भुवने 
जने इत्यमरः-। afta स्तासित्त तचा gA aTa Ga: 
BHATA सुविचारकरपण्या ga भावः शास्त्रेष ufus प्रसिद्ध स स्तः 
faa नयनानि यस्य तथोक्तः तत्त्व पन्चे syudaeu जाने | 
किन्तु तव Wiese RIAN प्राश्यिषु न च TATE: arefafa 
Qa) seq पूर्जाट्गभिप(तत्बात्‌ agiaa তিমি समाद्र: तब 
aia: বাল্ব व्यतिरेकः-] एतद्धि एतदेव va fay ata- 
aa | ur afamifed. त्तम्‌ ॥५६॥ A 
faaqieatafa | त्वं «da प्रस्ताव BUA qai fem স্ব 
faarut wet पे (enu a Wu Seats यतसे चेष्टसे 
त्वथि urga घनुरागिणः ws qatan ततस्य 
R 
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ET ` ८ शाजप्रशस्तिः 1 
fala arañar , 

' रङ्गालमायितो भूप | निन्नगत्व न चासतः yen c 
रामक्षप्णासेवनेन বড্বাঘভমনন च | PIE 
laattaa यसुनाभावेऽपि तव VRAT Uten: . 
सुशचिन तु सवभक्षको : » 

_'दिजराजो न RISA Ta: 


लोकनिवान्‌ ngam a Moa: पचे पूर्व टिग्वक्तिनों 
चाकान्‌ eR ` यज्ञा aafin an देशसमेष agiz 
ware? पक्ष किट: আম Manta ae ae 
तव वघुप्रचारः घनवितरण न पक्त [करण्टान ন |" ण्तेन Ya 
fewrifasq: ` una 3 'धगद्ानसुितनिति UA] অবলা 
तिलक, mug jusa 2m 2 
गिरोशेति। छे भध। त्व নমা शिरसा tating सेवन! 

पक्ष eat fatar WRITE নি भावः eqq নীতা. 
गिरोशस्थय सेवनाट्ति यावद्‌ तथा aap नां [ELEC LETS. 3 
TARTAS art इति भाव; लिपथ व्य विमप्रया e 
Ta लिविधमागण राजकाखस्य योमास्पांट्का दिति টা 
Ti शोभाजननादित्यथ: SAR আশ্বিন! प्रा: টু 
निम्न गच्छतोंति ‘ats; du «ii "dq UM Vue 

THB feqeq: 


we पि न 
शुदता f भलता सस्रोति হম: | यउनाज्ञल বান 2 
"Ug thaw xfa SOC: | age Taq Le ० E | 
=> Rel 
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- राजप्रंग्रस्ति: | 


` gastia कुवैरतां त्यजन्‌ 5 
. कंमलेगोऽपि ন না AAGA: ॥६०॥ ` ` 
कुशासनरतो5पि त्व कुशासनविवर्जित: । | : 
दानवारिसेवको$पि दाुनवारिविवजक: ॥६१। | 


कलयसि कलिमलनाशं uate च जगदांवासम्‌ | ` 
चलयसि विनतत्रासं रचयसि लप! सुरवासम्‌'॥६२॥ 


2; Gurrea | a Guia: gta: ug 3 
न duque दिजराजः লিজ ; aguada राजते 
vía aa: Wade, ল্লিলৰাল: TAT इयमरः | ন ATE- 
afaa: ন aaga: | Wat: धनदाता Wu waufacte मेः 
"ab ` कृतृसितगरोरत!ः त्यजन्‌, saa: ufati : जनान्‌ 
as a: जनप्रोड़कः न वा नेवेत्यथः | व्यतिरेकानहारः | 
॥६०॥ icm 
gmmfa qoo कुशासनरतः कुशनिर्मितासंनोपरविद्ी;पि 
“Sarg ' कुत्‌सितभावेन ` us| waag fafaa: विरत E | 
दानवानाम्‌ ait: fa: qq arsi .टांनवारिविविल चा 
RAR ZAR qafas eataa yagana dal”: 
कारोत्यथ: | «a ज्षेषातपर्गणत aang. | শুনন্ত uw] Wu" 
`षटयगर्था.याः ` स्त्वरव्य नसं ते may aipeanna {दितिः 
गव्यते |. इति fae: पद्रनेकाथा भिधाने qe इध्यते इति | ad 
e "aT 18? ॥ eae 
asada | हे oq | कलेः पांपयुराख o WW ৃ 
. Wu - करोम aage anigas Fu vate UD | 
क्यसि च। ` विनतानां. शरय्यागतांता- लास wd বহি রিতা | 


LX 


qudm 


. करो, gust Sarai वास - वापस्वान ` नन्द्रिः त्यथः qafi 
: r 06-0. Gunghahiépa pu ep Haridwar Collection. Digitized by $3 Foundation a A 


a5 राजप्रयस्तिः। ` ` 


i 


नानातीथंसमासयो हिजकुलेनाराधितो भूयप्ता 
waq सोरभशालिनां सुमनसासुल्नासहेतुस्तवा | 
aran vq कसूमिभवान्‌ 
मन्ये कोऽपि जलाशयोऽस्ि सहतां तापस्य संघान्तये 1६३ 

यक्कचक्रपरिचिङ्रितः करे 

पाट्योध्वनसुखादिलाव्ळित: । 

मालया वनजया च शोभितो ; E | 

वैष्णवाइमखिलं GAAT: 1६४॥ 

सवेषां तापनाथाय दक्षिणो मलयाचलः | 


नानेति | भवान्‌ मानातोथांमां agai साधना TNT: 
०३ 
"T: WW वहजनातरणंमागाणां qua: विविधतोधशोमित- 


ata "WIN, भूयसा बड्डना दिजकुलेन विप्रश्‍न्ट्न पन्चे पचिसम-. 
हेन, आराधितः सेवित: wag सततं सोरभशानिनां gaea- 
MAT: মত graai छननसां सनखिना पन्च पुष्पाणाम्‌ ' 
उल्लास हे ठः vita: uu TRIER: ac: gunmmreuafs: 
uH अतसस्य; ` [जुषां इजनानी FUER: MARNE: 


y জস্ডিনল্দা ` रोगिणा इणासट्‌ः ARA: ` पायाः 
ब्च्याः ug पद्मानाम्‌ ` एकभूमिः aaa আন্তঃ | qu 
महता जनाना तापस्य gaa qq SYV: शान्तये uua 
कोऽपि जद्याशयः অভি दति अन्यो | যু बविक्रोड़ित Bay |६२॥ ` 
शक्ति | त्वं करे granai: पारचिङ्कितः; प्राद्वोः war 
aña ধ্লনজ্নাকিলা arisan: SOE तः, वनजया AT war: 
STUWINAT ' शोभितच, আল: afew aag ¿UNE fup. 


fsa আস্মিনঃ | तस्मात्‌ a विष्णु tafa भाव: 1६8) | 


as 

PEE p SEES UA A ET sf : E 
वासात वपं जनाना तापनाशाय ; 5 T 
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राजप्रश स्ति;। २८. 


कथं न मथि दाचिख' कुव्योदाशंसन मम ॥६५॥ 
a दानवारिपरिसेवनसावकर्मा 

नित्याद्िकर्सस तथा छत्वदानघर्मा । 
लोकाद्रिचणविधो कतधम वर्मा 
दानादिनाश्वितजने कृतटेवशर्मा ॥६६॥ 

saad हि सरसां कमलोदयाध 

भाखान दिवेति विदितं नप ! लोकमध्य | 

त्व' सवदा तु जगतां किल सवढाना- 

GARA नरपते ! कमलोद्याथ म्‌ UE SN 


दिग्वत्तो ..मचयाचलः, লতি कथं TIA ama न aata 
«fug salad: । इति ww द्यामंचनम्‌ atima: MEN 

afufa | त्व .टानयानास्‌ aR तथ्य परिसेवर्न सथा 
सलाराधनसेव कले de dung: िष्ण,पावक sam: नित्यादि- 
gay azar nana: afaa तत्‌ सादि zat तयोक्तष ARG 
algara कोस्यनेसित्तिक्तानां GET । জন: ZTAWR: বন तघा- 
भतः, लोकाटोजां waufast पालन्व्यापारे aa: ga gan: 
अवल स्बित दति यावत्‌ Yam Yaan 3a तादश: तथा aaa- 
जने दानादिना জন देवानां ग्रस छख बेन तथाभूतः आखितव्यक्िप 
কানন ट्रेवास्तुष्यन्तोति भावः | वसन्ततिलकं ZUH Dl 

erum cit | हे न्टप | भाखानु BA! खोकमध्ध जगति 
feat दिवसे सरसं জন্বাযমানা कमबोद्याथं पद्मविकाताथस 
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राजप्रशस्ति: । ३१ 


शुणानामाधारे शुणिजनगुणग्राइकव ८ 
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